6 काक, 
भन 
सर्वमान्य सिद्धान्त है कि इस महा विकरलं कलिकं "मं भनुष्य 
क्षि उह थारे क्लिथे हरिनामक बदटकरं कोर उपायनहींहै॥ ˆ ` 
हरेनीम हरनाम हरेनामेव केवलम्‌ । ` 
कटौ नास्त्येव नास्त्येव नोस्त्येव गतिरन्यधा ॥ . . 
पटल्त्‌ भवन्नाम जपनेको जव मनुष्य. मालाहा्म लेकर वैठताहै 
तो षंवल सन हज कोष हूर भागता है रीर विना मनक लगे जप 
तपश्च.दि इ! बाधन व्यय दष कार्णपरे सतक्रोरकप्रता परम्‌ शां 
वश्यक ठय । 
यदि विशंतिनिणेधक्ष लिप आाणायास प्रादि योगभ्यास.किया 
जातो यम्‌ नियम नादि साधनक विना श्रधिक्षरःमराप्त नहीं होता. 
श्रौत उन साधन छा होना वर्तमानकालमें खरतिकटिन है ॥ । 
श्व मनी एकय्रता कपोरप्टो-दषक्ने लिपि जदहातक महात्ाश्रो.का 
खतुनवहै कंोतषठे बहसए कोर उपव नही सिव होता मोढी.सुतेलीः 
प्रावाजमे वो सामथ्यं हैक हितत जगा चंवत. पद्‌ मथुत्स्णःम्रप्व्‌ा ;; 
द्यप सुगकपनिरवज्ञ ह खडा रहजाता है डर माणोतककौ उषे | 
कुठ परवाह नही रहती । .. * 
घडे २जदते त मदुत्थति पए मोहित होक फर्णोको नष 
नवा क्रन्द भन दयोजते है परौ( जव यदुपरा यह दशतौ 
 मुष्यश्ञो चित्तवृत्ति गन्‌। जुननेके षतय परो< शपथं गति वक्त निह 
नहो रेष! सम्भव नही हो सकता । 
दरी घासे कहा है क्षि-त्ानात्‌ परतरं ध्यान घ्थन।त्पर 


(२) 


तरं जपः 4 जपोत्परतरं गानं गानात्परतरं नहि ॥ । 
गायन शे परे कोई साधनं सर्नकौ रकागरता व नही है स्वयं भग 
लुग पाना. कति ह वि शाहं सानि ठ योगिनां हदयेन च) 
` मद्भक्ता यत्र गाय॑न्ति हत तिष्ठो नारद्‌", चरहां भवत तानक तेहि 
अवश्य स्थित रहताहूं वैुएठ ख्रीर योगियोके हदयमेकत्िनिरददेषाताहं । 
शरत रव भगवन्नामका गान होने से एकतो मन चिना मरयास नि 

पवत होनात्‌ है दूर जि रम हरिगान.हीता हव एव्व भग 
वोन्‌ वहा विवसनं हौजञतै है ओर भवतोकि प्रन्तःकरण भे मेम षदा 
य॑ किरी कःय उपाय विना रही उत्न होजाता है! . , . . 

“ईन कोणी से अध्य संममीया विं भेवत्‌ नामे उर गुणका 
गान दुरने के सिथे कोड कौन गृह स्तक निर्णयः जाय , 

वदप दके हते गायन सबन्धौ कितनी शुक सुरित 
कर अकथित होश है' तथापि उनमें नाम गानार्यं पदम नये ॐवल 
भगवत्‌ चरिचिश्ौर लौलार््ोका गानया। ` ! ""` ` 
, “-दरेलिथै दख पुस्तक में "विरो करके दसनाम कीट भुख्य एसा 
गाहे हेरिजनोसे आशाहै कि दरक दरार लाभे अप्त कर्के दस म 
हापातंको अधमो. कोभौ कृतार्थः करगे ¡ ; ˆ`: . " ` 

हरनाम कतेन निमितं रचित भयो यह्‌ ग्रन्थ"। 

था दवारासहुजहि मिहे हरो भेमक्रो पन्थ ॥ , 

होनोम गभि सुने मिरी. सल भवते ¦ , 


भतम उपल हिमे करे कपा मधुरे. ॥. : : 
निवेदङनमधुराप्रसादः 


„+ `“) 
॥ स्प्प्रौ सयुर र भाषवाय्टक मूलिस्यते 


7] ( क) कमयसत्य 


{ी-मोर्विठ दंषाठ काठ सुनलो भै हं महा लाठी, 
सत्याचारि अनीति नित्य करता इरतां नहीं यैक्रहूः ॥ 
नोरी तात दयालुता अतित्तकी ताँ निचीतो. सह्यो, 
हे माधी मधुर या अधमपे जलरी कृपा कीजिये ॥. ॥ 


प्-धाये नाथ अनेकल्प धरके घारा वही धमकी 
मारे रावण से सवी सुर अरो कंखाहिं सरे वटी ॥ 
मोको मन्मथ मन्यु मोह मद्‌ ह मारयो चर दस्य ये, 
ह माधी ॥२॥ = 
द्-मररे ओमुण से क्षता शतमुणी स्वामी सुनी जापक, 
गाद गाहुकही मरीच जनके.मो मोप णोपी पती ॥ ` 
दाली दीन दयालु हीय हमरी नादानि देखी कह, 
है माधौ०॥२॥ | 
४-काषे नहि, कोह रक्षफ करी सारी वृथा ल्पना, 
मैरे पुत्र कठत्र प्राणपति ये भत्ता पितत आदि ई ॥ 


, (२) 


पुरानी है नैया नहि दिम खिवैया ख परै, 
कया चाहं तेरी अब जननि देरी जिन करौ ५४ ॥ 
( 


भर-रिाये जन्वारी अमित हितकारी जननके, 
दिखाई दातःरी जब जव पधारी अवलनिपै ॥ 
`.हमारीही बरी किंस विध विसारी सुध अहो, 
टपा चाहं तेरी जब जननि दैरौ जिन करौ ॥ ५1 


६-पचे ज्ञानी ध्यःनी भ्रति गति न जानी थकिति ही, 

भिरा हट बीरानी भन सकुच मनी उरहुपती ॥ 

कहा भरी शक्ती दद्ुक नह जुश्ती लघुमती, 

कूपा चं तेरी अब जननि देरी जिन करौ ५६१ 
*-तरे धमी कमी विदित श्ठतिमसीं जन चने, 

तरे र्वा चारी अवरज दःहा री चित घरौ ॥ 

हमारे र वारे अति जस विहरि कर परै, 

छुपा चष देरी अब जननि देरी जिन करौ #॥ ५१ 
त्न संसारी वरतू नहि अज महैनद्री पद्‌ चह, 

रह तेरे नेरो पदं युगड येरो महठको 

हये द्रो पूरी करहु मथुरा जस मनकी, 

कूपा चरु तेरी अब जनने देरी जिनं करौः॥ 


¢ दति राधाप्टकस्‌ ॥ 


(३) 
ध य श्री मयुर माधवाष्टक' लिख्यते ॥ 


ननि) > च + - (व | 


१--त्री मोपा दयाल लाल सुनलो मैं महा जालची, 
अत्याचारि अनीति नित्य करता डरता नहं नेकटू ॥ 
तोरी तात्त दुयाटुता अतितकी तपत निचीतो रथो, 
हे माधो मथुरे या अघमपे जल्दी कपा कीजिये ॥ ९ ॥ 


्-धाये नाथ अनेकरूप धरके धारा वही धमकी, 
मारे रवण से सवी शुर जरी कंडादि सारे वटी ॥ 
मोक मन्मथ मन्धु मोह मद ह मासयो चहँ दैत्य ये, 
हे माधी०॥२॥ . 

द्~मेरे जओीगुण से क्षमा शतगुणी स्वामी सुनी अपको, 
माद गहफही भरेव जनके मो मोप गोपी पती ॥ 
दानी -दीन द्याह होय हमरी नाद्ानि दैखी कहा, 
है साधौ ॥३॥ 

प-काहूको नहि कोड रक्षक करी. सारो वा कल्पना, 

, मेरे पुत्र कठनर प्राणपति ये भूता पिता आदि ६ ॥ 


२५८९) 
परी. है मैया पहि टिम खिवेया ट परै, 


कपा चाट तेरी अव जननि दरी जिन कयै ४ ४॥ 
जन्‌(न ९ 
५-रिाये बन्बारी जमित हितकारी जननके, 
दिखा दातारौ जब जब पधार जवनिपे ॥ 
 हमारीही बारी फिस विध विसारी सुध अही. 
फृषौ चू तेरी जव जननि देरी जिन करौ ॥५॥ 
६-पचे ज्ञानी ध्यघ्नी श्रुति गति म जानी धक्ति ही, 
गिरा र वौरानी भन सकुच मःनी अदहिमती ॥ 
छ से शक्ती कुक नहि जुक्ती घुमती, 
छपा चहं सेरी जब जननि दसो जिन करौ ॥ ६ ॥ 


“तरे मीं कमी भिदित तिभमीं जन घने, 

तरे सेवा वारो अचस्ज कहा री चित धरौ ॥ 

हग सै तरे अति जस हिहारे कर परै, 

कयां चष तेरी जब जननि दरी जिन करौ ॥ ४५. 
मन संखागो वतू नहि जज महमद पद्‌ चू, 

सते नेशे पदं युग सेये महुर्कै ॥ 

हरे दूर पूरो श्टु मथुरा आस मनकी, 

पां बहुतर ज॒बर्जननि देरी जिन स्रौ 


॥ इति सधाष्टकस्‌ प ` 


(५) 


हय हा नाध गहौनि हाय विरहा सिन्ध इययो चह, 
हे माधी मथुरे या अधमपै जतदी दपा, दीजिये ॥ ६ । 


॥ दति भाधयाष्टयस्‌ ॥ 





॥ श्रय ग्री मयुर शधिनयाष्टक' लिख्यते ॥ 
{खाट टावनी ) ` 


<> +> 
१-सरकार युगटवर तनक देया विस्तारौ, 


मो दीन महा भति हीन फी भोर निहारौ ॥ 
करुणानिघान है अप दीन दुखहरो, 
शुरणागतवस्तल आरत जन सुखकारी 1 
छाई तव कीरति नाथ श्रिोक मभ्तारी, 
जस गावस्त नितम्रतति शेश शारदा हरी । 
था तुच्छ जीव दूजो नाहि सहारे, 
सर्कार युगठवर तनक द्या षिस्तारौ ॥1१॥ 
म्~भवदिन्थ जःप्रध अपार तरथो नहि जावे 


कोड दीखत नाहि जो बेडा धार गावे । 
कामादिग्रःह सकरा गसन कौ. आवै, 


(६) 
नहि कोड्‌ उपाय जो इनसे वचने पावै । 
अस संकट में नहि कोड भो हितू हमरो, 
सरकार०॥२॥. 


१-हीं यदपि ¡कुकर्मी कुटिढ कपटि अपराधी, 
उदुधार हैत भरं जन्म जगति नहिं साधी । 
उति साया मोहुकी लोमी दुस्तर उपाधी, 
नहि योग यज्ञ तप सधे न ध्यान समाधी । 
है तुमहिं कों खञ्जा मारी चाहि उवार, 
सरकार ॥ ३ ॥ 

४अस भाग कहां जी प्रभुके दश्षन पाज, 
छवि गोर-घ्याम अभिराम चै बल बल जार ! 
चिनमात्र युगलको हियसे नहि विसराऊे 
नित वासर नैनननेह नीर ठरकाऊं । 

ग माया मोहं वेग होयछुरकारो, ` 

सरकार० ४४५ | 

४ जवन चिद मालुमलन चिद्‌ चतुरा, 
मनमोहनि सोहनि मंकी यदि नहि पाड । 
(चह रप्‌ धिकू.जख करत मान बडाई, . 


(७) 
छवि गीर-प्याम की तैनन नाहि समाई ! , 
विन ष्ररण-कमर नख जोति सफ अधियारो, 
सरकार ९ १ । 


६~-कय दघोगे हा हा न्धथ दरस कव दधोगे, 
कच मो अनाथको नाय सनाय करोगे 1 
कहा निपट कुटिठ मोहि जान खबर नहि ङोभे, 
जन इवत देखहु कहा न वह महोगे । | 
तुम चिन है दूजो कौन प्राण रखवःरो, 
सरकार ॥ ६ ५ 


४--है फुपानाथ जन दुंखहर सुघर मनोहर 
हे शूप उजागर सुन्दर अनुपम छ\वेधर ॥ ` 
हे कमटनयन सुख दैन एन करूणा कर, 
गणसरगर नागर नबलक्िसोर रसिवःवर । 
इक कपा कटाक्ष इस आर मौर कर इपर । 
सरकार० ॥ ५॥ 


<~मथ॒राके ईशा दयाल कहे जाते हौ 
जन दु देख कहा तनक न उजियाते ही 


५2, 
` इति प्यास मीन दृ रन. नौ तरसातते हीः 
रह निवःट.भी भाकरी. देते सकुचाति ही. 1. 
ज्जन सारति्भजन प्रणती.सजि न विसारो,. 
सरार युगबर तनक दया विस्तारो ॥ ८ ॥ 


४ दति थी सयुरेश्विनयाप्टकस्‌ ५ 





श्रीमन्नारायण नारायणे नरायण, ( टैक ) ` 
९-मच्छ कच्छ वामन्‌. सुखर तन, 

जन रक्षा हित्त घारायण ॥ ९१ श्नी० 
` ९-घर नर हरि तन हस्यो हिस्नकुष्, 

भक्त ग्रहाद्‌ उवारायज ॥ २.५ श्री 
१--श्रीजगवन्द्‌न- दशग्थनन्दन, 

गुण गावत जके रामायण ॥ ३ श्री 
४-नमिटनीरी नोच पखान अहिल्या, 

व्याच गीघ निस्ताराग्रण ॥४॥ श्रीः 
भ~नन्देनन्द्न भभु अभुरनिकन्दन, ` 

छीठा मेम प्रचारायण ॥ ५१) शीण 
६-भवसागर तरणो शरी गीता, 

चरणी सब शति सराण ५.६.॥ शरीर 


(-&) 

चरू पद्‌ सुताको खञ्जा शख, | 

दुः्ाखनं मदु गाराथण ॥ ४.१ प्रीण. : 
८-इयत गज हरि नाम्‌ पुकारी, ` 

प्यादे हि पांव पधारायन ५९ ॥ श्री 
<--पतितनको †रसरताज अजामिख; 

तरो सुर सुत नरायण ॥ < ४ शरीर. 
१०-लामा नरसी क्वीर. से जन हित, ` 

पाथो खेद अपारायण.॥ ९० ॥ श्री 
१६जन ओगण चितम नहि छात, 

पतित अनेक उदुधारायण.॥ ९१ ॥ श्री०. - 
१२ मो सम दीन मीन किरोरन, 

तारि सुजस विस्ताराथत.॥ ९२५ रीः 
९३-तुम्हरी हि आस तिहारो भरोसो,.. 

निज्ञ प्रण रेह संभारायन ॥ ९३ ॥ श्री 
१४-मध॒रापति दीजै. चरणन -रति, - ` 

सक्छ विपत्ति दुख टारायन .॥. ९९ ॥ श्री? 


== ^ ~= ० "य 
= 
+ 


हरि हरये नमः 1 ` - ` 
कृष्ण -याद्वाघःनमः. `. 


(१० ) 
याद्नाय माघवाय केशवाय नमो नमः । 
गोविन्द्‌ गोपा राम प्नी मधुसूदन ॥ 





# श्री हरिकीत्तेनम्‌ # 


[1 (प १९4 (र) क क 


१-प्ी हरि दुजाद्धनामनोविहारिणे नमः । 
ष्ण याद्घाय चित्त वित्तं हारिणे नमः # 
२्-केशवाय माधवाय मोटुकरारिणे नमः 1 
श्यामसुन्द्राय मोपवेश्व धारिणे नमः. ५ 
इ-ङन्द्रमान भंजनयि दुष्ट दैस्य गंजनाय । 
भीपिका दुगंजनाय नौमि भक्तं र॑जनाय 7 
४~-श्री गोविन्द्‌ भोकुरेम्दु षेणु घारिणे नमः । 
प्राणवल्लभमाविनेद कमेवारिणे नमः च 


## आरी हरिकीत्तनम्‌ > - - 
“  . व्व्छो- ` 
{ गजृलः | 
¶-राधागो विन्द्‌ केशव माधव हरे हरे । 
` जय दीनबन्धु दयासिन्धु छष्ण सावर ॥ रा 


; ११) 
२-जथ मम हरन आनंद करन श्याम घन वरन । 
सगारन शरन चिताप हरन वेणु मुख चरे.) रा० 
१--अभुरारि दुःखहारि क्षमाधारि मरेमधन.। `. , . 
राधारमन मदन दमन.अखरड रसभरे ॥ .रा० . 
त-महिमा अपार कृपाघार करुणा सार तन  .* ` 
मधुरासे अधम जाकी द्या. दु.ष्टि ते परे.॥। राधा० : 


० 1/4 
१-कीरति कुमारी प्यारी, स्वाम्नी हमारी हो, 

. नवविहारो स्थाम जन सुखकारी हो । 
२-नीखवरन सारी श्यामागोरी तनधारी, ` ` 
से घटा मानो शसि उजियारी हो । की 
३-पीतव सन मनमोहन ऊे तन मानो, 
कामिनीः मण्डल; मिवः छा घटा कारी हौ । की . 
४-दम्पति दय ककि निधिः दीनन: दुखहारी,. 
` करणा अपायो दोडः जघन उटारी हो \ की, 
सधे गिरिधारी जय सन्तन फे हितकारी, ` 
`~ मधुर सवामींप्यरि युगल विहारो हो + कीरति" 


(६) 
{पद| 

९-सांवरा सुर श्रा गिरघट्‌ प्यार दो-ग्यामरुन्दंरः 

राधावर चितहर नना साराहो। : ` 
२-सीस मुकट कटि. कानी सोहत ठन, 

मोहत मनहि छर रस मत्बाराहो । सः 
३-अटखः अट्टं रसि कहै जो अगोचरः 

मदन मोहन सोह नर तन धाय हो । सा 
~न दुश्षेन पह छिन कठ नाहि मय 

विकठ हयो छे म्हारे अतिही. दुखास-हे 1. संग. 
भ्-आवोजी आवोजीः पका चरण-पलयेटम्है ~ ~ ` 

मधुरापति म्हारा जीवन आधारा हो । सां , 


1 
~ # + 





- न्‌ पद्‌. (ध 
१-जय द्वोरफाधोश मुकुन्द हरी णीः वसुदैव गोविन्द हसे । 
हरी हरी घोरो हरी हरी. 


२-हरं काको जिहि दू.ष्टि परो-तिनकों नैया. भव सिन्ध नरी) 
हरीः हरो. बोलो. हरी .हसै, \ 


ह 
५ 


(१३) 


३- वरि सुरत हिथे धरी-हरिने जनकी सव पीर हरै .॥ 


हरी हयै बोलो हरी हरी ॥ - `. 


५5 जै मनमोहन ग्यम हरी-धन धन्य घरी यह घन्य चरी । 


हरी हरी चोल हरी हरी ॥ 


५-छविकप माघुस दृगन भरी-मधुरेण ने इच्छा पूणं करौ । 


। ¬) | 


हरी हरी बोर हरी हरी ॥ 
[ पद्‌ | 

१-रसीटा धेड व्रज जनसुखफारी । 

रंगीठा छैला मोर मुकुट धारी ॥ 
२-यह कायः महक त्रलकर धटी जानो । 

हियौ महातो वृन्दावन जानौ ॥ ररीला? 
द-मोप्यां छ ईमे चित्त वृत्ति नाना । 

कर ॐ पाका .ममतौ गुण गाना ॥ रसीला 
४-जीवन म्हाको घाकि ठ अधीना 

आवोजी जावो नटवर रगमीना ॥ रसीका? 
भ-करोजी छैला गोप्या संग धे रास । 

पथारो शेजी सेव्ुःज छै पास-॥- रसीडा> ` - 
६-सुरत धांकी निरख महे सुख -पास्यां । . 

` धाद देके मेमकी निधि रस्या ॥ ससी? 


(४) 
४~ आवोजी म्हारी पलक पै पग धरङे। 
 मनास्यां धानैः चरणौ मे परके 1 रसीला० 
८-सुरतादासी द्रसकी छ प्यासी । 
भिलोजी अके श्रीमथुरवासौ ॥ रसीटा" 


[ इरिकौन ] 


हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविन्दं 1 

श्री कृष्ण चैत्य प्रस नित्यानन्द ॥ 
सारगघर मुरलीधर सत्यचिदानन्द्‌ । श्री ° 
रघुपति यटुपति आनन्दकन्द ॥ प्नी० 
कोशल्यानस्दं प्यारे वृन्दावनचन्द्‌ । श्री" 
माघी सुकन्दं भजौ त्यागो छल -छन्द्‌ ५ श्यै 


[ इसी कै घजन पर पदं ] 
हरे राम हरे कुष्ण छोकाभिराम । 
री भोर शथामांग नित्यानन्द्‌ घाम ॥ ११५ 
सीतएवर राधावर आरत हर नाम ॥२१ 
हरो बिन काहू छिन नाही आराम ॥ १६५ ` 
लष्ट्मो नरसिह्‌ पर भक्तो के काम ॥ १ ॥ . 


( {५} 


टर दरि टे हैव सनको विस्राम 1५१ 
मधर स्तामी प्यारे नामी सरनाम ॥ ६॥ 


[ ररिषीस्तन 1 
सय जगमोषटून अन सुरद! 
धा (दमस शित छमा ॥ 


१-फेशग्र माधत्र याद्य्र राह। 
घोर अव-दुखनो दुटजाद॥ 
श्रा हरि युरपेन्नम गृपगां 1 
साज मने इच्छ फटपादर ॥ जयण 


स~नर हेरि पररि घरि भज चितां । 
जन प्रटदद हिने प्रगट ॥ 
भेज श्य यम कृष्ण रे भाट । 
शरणारत जन सदा सहाद ॥ जय 


-नश्वर गिरिधर श्वी व्रजरं ॥ 
जनटिन सुगति मान नसह । 
सन-हर मुरर्दीधर. षि छह । 
काटोमर्द॑न कुंवर कन्हं ॥ जय” 


(१६) 
४-जरिभुवनपति हू धेनु 'चराङ़्‌ १ 
गीजिन्द्‌ गीपालक कहूलादं ॥ 
दीनघन्घत्ता जग दरसाद्‌ । 
जाय कानि विधि महिमा गाड \ जय० 


४-गौपीजन भ्रं मामत दाहं । 
रासतिहारी पद्‌ सरसादे ॥ 
अच्यत उदुभुत सन्द्‌रताहं 1 
भोभा लखि शत मदन लजाड ॥ जय 


६--घन धन द्रुरङश यट्राहे । 
कीनी भक्त जनन मनसा ५ 
द्र पदुसुता की चीर कटा । 
नास क्र पुत्रन गरुत ॥ 


७-विम्र सुदामा निषनताद । 
मेटी कर सम्पत अयिकाद्ै १ 
ताज दुध।घन मेव. मिराङ्‌ । 
भाजो चिद्ुर दीन चर खाद ४ 


प-्नी रघुनन्दनं तन धरि आं । 
नममागम मरजाद्‌ रथाद्‌ ॥ 


( ७) . 


जठनिधि ऊपर सिला तरां । 

भिनी दीनहि दीन बडाहं ॥ जय 
<-अजामेट मणिका जधमाइ 1 

तनक नगिनी घ्य प्रभुता ॥ 

भक्तवत्सल मधुरे कहाह । 

तारे भमित पतित समदा ॥ जय” 


[1 


भ्रौ हरिकीतं नम्‌ । 
सम सिया यम सिया राम स्यि रम, 
रामा जे रामा रामा राम सीताराम । 
सीता राम सीता राम सीता राम रमा) 
रामा जे रामा रामा राम सीता राम ॥ 
श्यामपिया श्यामप्रिया यामग्रिया श्यामा । 
प्रयासा जञ श्यामा ्यामाश्याम राधेश्याम ॥ 
राघेशूयाम राधेशूयाम संधेशूयाम श्यामा । 
शयामा जं शामा शयाभा शयाम रायेगयाम ॥ 


!--प्यारे नर तन लाभ यही है-टीजे युगटवर ना । राधे? 
(गभे मे करी प्रतिज्ञा भूल्यो-धिक् मन मूढ निकाम ॥ राधे 
{-रकटठमनोरथ सषु करन {हत -कट्पतह है हरि नाम। राधे 


(८) 


४-तीनों ताप मिः हरि सुमिरे-नाम परम सुखधाम्‌ ॥ राधे” 
४-उपजत प्रं स अखण्ड नामरो~मन पावे विरस 1. राधे 
६-ेह नीर नैननसीं टपके~मिलपत आटो जाम ॥ राधे 
४-नाम लिये नामी चिजानै-भिरै श्यामा अर शयाम ! राघे०- 
व्~सघम उघारण नाम हरी को-सुगति देत सबटाम ॥ रारध० 
<-गणिका अजमेर से पापी-पहचे हरि के धाम । राधे 
१०~कटिन योग यज्ञादिक साघन~सुलम एक ग्रसु नाम ॥ सधे 
११-सधुरे मधुरे मधरे मधर-पियौ समत हरि नाम । राधे 
२-सुधरे सुधरे सुधर सुधरे-नामहितें ' सब काम ॥ राधं” 
१३-भजरे भजर .भजरे भजरे-हरि पद्‌ आटो जाम । राच 
१४-तजरे तजर तरे तजरे~क्ोघ लोभ मद्‌ काम ॥ सधे 
११ श्री मथुरेश नाम जग पावन~-मन भावन अभिराम 1 राधे" 


न ~ श 


[हरिकीत्तन] 
हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ बोरौ- 


बोडी जी हरि हरि छै हरि सौम्‌ 


-थ्‌, 2 


४.1 


१-हर ॐ हरि ४ हरि ऊ माघौ-माघौ ज माधौ हरि प्नीम्‌ 
` ‰~इर = हर» हीर 9 केशौ-केरौ जे केलौ हरिं ॐ हरि 
र-हरी हरत दुख भरणागत के~महामन्त्र हरि सोम्‌ हरि 


$-नस्त पाप्र हरि नाम अग्नि से-द्रत हियो जिं सोम इर 


(१६) 
अकार दीक्षे सय सष्टी--हरि हरं अन रवि सीम्‌ ॥ हरि 


प्-प्रंस तरंग ह्ये -ठहरक्च-हर्पै तनके रोम ॥ हर 
५--नारदशणरट्‌ बीन मे' गावत~तनन तनन दरना त्रम्‌ ॥ हर 
हय कमह विकरत हरि बोटे~-फठत कहं-जब जीम्‌॥ हरि 
९-€प बोरे हरि मित सहजह-सुटभन किये तप हेम ॥ हरि 
१०-हरि व्यापक चर चर जगत मे'-हरिमय जल धल भोम ॥ हरि 


१६- री मधुरे नाम के भुनके-सुदित सकल माह व्योम ॥। हरि 


८ = ० 
क कक कन 


[ संक्षिप्त हरि कीत्तनम्‌ | 
राम सिथा राम दहिया यम सिया रामा। 
रामा जै समा रामा राम सीता राम ॥ 

- सीता राम सीता सम्‌ सोता राम रामा। 
रामाज्ञै रामा रामा राम राम सीता रास ॥ 
श्याम पिया स्याम मिया श्यामं पिया श्यामा । 
श्यामा जै ष्यमा श्यामा याम राधेश्याम ॥ 
राधे ष्याम राधे ष्याम राधे शयास श्वामा । 
द्यामा ज ष्याम श्यामा स्थाम राधं ध्याम ॥ 

ओँ हरि भँ हरि अ बोलो मन -पान विस शमःराघं० 


ओं हरि मो हरि आं माची-मजन मन ञे जामण्याघ °. 


श 


1 


(२९) 


हरि ओं हरि भो हरि ओं केश-नाम परम सुख.धम। राध 
श्री मथरेश नाम जग पालन-मन भावन अभि रम॥ रघ 


[1 1 
[3 


[ तथा हरि कौीत्तन ] 


१-जय सत्य ज्ञान सुख रूपधरे श्रीराम कृष्ण गोषिन्द्‌ हरे ! 
ए-जो अरखस्गम मन बुह्ट परे,सोड्‌ करूणां कर तन धर उतरे॥ 
रज प्रम तरंग हिे ठहर, तव निगन सगन सब भेद्‌ टर । 
४-नित नेह नीर जब दगन भरे, प्रिय तमपरूषोतम ताहि वर ॥ 
ध-भिय घ्यान धरत तन सुध विसरेमतमोहन धाय अंक भरे । 
६-हार नाससुधारस पान करेःमधुरेश पिया उसमे विहरे ॥ 


[ हरि सीत्त न गुजराती.गरवौ कौ चाल भे ] 


हरी फे प्रमी हरि हरिहरि बोलो 
` -रतन प्रभु नाम है मनमोलो 
केशव केशः माधा वश्नोसाघी- 
भ्रम घन हरं नामाह साघो ! हरि 
,. . करीरे छृष्णा राधे कृष्णा रये शूचास- 
श्री सीता राम रीता राम श्रीराम! " 
प्रो नर हरि न॑र हरि इख हारी- `` ˆ ` 
` .सगतपात-शुम भति सुंख कारो ।. हरि 


{९} } 


, प्रः नराश्रव न.राश्म सुण गदे. 
रेम्र पति अत्ति हृतम ध्यावो 1 हृपैण 
रसीरे प्यारे युगर मनोहर श्रंग- 
सु छ विधे रहं सद्‌। जन संगं । हरी" 
मुत स्वामी करुणा दृषा घामी- 
हिवेको जने प्रमु जन्तरजामी । हरी" 


। ---:(%),-- 
हुरिशीत्तन तमार की घाल मे। 
"दिन 


श्रीहरि नाम परम सुख सार-भजलो हरिजन वारर ॥ 
१-दीन वन्ध कणा के सिन्छर जन दुख भंजन हार । 
अयम उधारण ताप निवारणमुक्ति मुक्ति दातार॥ प्रीरि 
मू-्री नरसिह दया विश्वपि पाटन पोषण हर । - ` ." 
थंम फ।र प्रगे जनके हित तनकृ न करी अथार ॥ श्रीहुरि 
३-श्नी रघुनन्दन अमुरनिकन्दन, भंजन धरणी भार। 
व्याध गीष शवरौ से नीचहु, कीने भवस पार ॥ श्रीहरि 
४-च्रिमुवन वन्दन -यशुदानन्दन व्रज जन प्राण अघार। 
विदुर सुदम। सुखप्रद द्रौपदि ठज्जा रंखनहार ॥ प्रीहूरिण 
५-रणगत वत्सल कटिमउदंल छलबदमेटनहार । . .. ' 
गोबिन्द मो पीना वेणुधर गिरधर रस भरडार ॥ श्रीहरिः 


[२९] 


{-जमेख गणिकः से पापौ दीनि छन मतार्‌) 
नारायण जगदीश कंपानिधि जन दुख देत निवार ५ हार्‌ 

५~मथुरापहि बखशै चरणन रति सत्रिया सुग्दार !  _ 

. चाम सिये निश्च ही धादे मैरे भुजा परार ५ श्रौहूरि 


हरि कीर्तन सीया को चाले । 
हरि समिरन अति मंगटकारी । हरिण 
च्छ 


१--नारायण पुरुषोत्तम जगपति, फेशव माघम्‌ ऊष्हुःरो ॥ हर 
, फ्-्रीमोषिन्द्‌.यशे'दानन्दन, दीनबस्छु सस हितत्धरी ॥ हरि 
श~राघावर मनमोहन नरवर, जन ट ख भंजन गिरिष्यरो ॥ हरि" - 
, (वंशीधर भवताप षिभंजन, मम रंजन हुरिभय हारी ॥ हरि" 
-भ-गेपीनाध संचिका बल्ठम्‌ व्रजपति हितकर बन्ारौ ॥ हरिण 
६-वीपुदेवः बीर नरोत्तम श्रीगोपाल सुख बिधारी ॥ हरिण 
मोलग श्रीनाथ दयानिंधि नवलक्किशोर मनोहारी ॥ हरि 
प-नागदमन.चनश्याम रसिकवर शोभाधाम भुषुटधारौ ॥ हर 
ल~पषुवर राम्‌ जानकी व्रल्टभ दशरथ नन्दन्‌ असुररी ॥ हरि 
{०-सीतापति अवधेश धनुधैर धमंधुरन्यर सुखकारी ॥ हरि" 
९९ शुरणामत वत्सल नरहुरिपरसु-मधुरापि पर वलिषहार ॥ हर, 


२] 
श्री हरिकीत्तंन १० नाम की साखा। 
श्रीहरि पुरुषोत्तम गृण गाई जीवनः सफल करौ रे भा ॥ 


पनारायण जगदीश षिश्वपति परणब्रह्म व्याप्त सब ठा ॥ 
लोकनाथ दुखभंजन भोहन सुखदं मनोहर भक्तसहाहं ॥ 


। ६ १० १... 1. 
 ए-मनभोवन पावन छीवामन जनरंजन त्रिभुवन फे सहं ॥ 
१४ १५ १६ १७ १८ 
दीनबन्धु' करुणा फे सागर दीनानाथ छपा गराहं ५ 
` २ 
३-श्रीनरसिह अमुरमदगं जन जनरक्षक अनुहितप्रभुतादं ॥ 
२६ ` ‰$ 
भवभयभंज आनं देन प्रभु शरणागतवत्सल हितदं ॥ 
॥ 

४-राचव राम जानकीजीवन सीतापति धनुधर ` रघुराहं 

द ३४ ३५ दद ३७ ३८ 
प्रीजवधेश ्नौशल्यानन्दन ससरनिकन्दन अभितबडाइ्‌ 


४-वासुदेव यादव स॒न्द्रतन देवकिनन्दन श्रीयदुराहं ५ 
. ४४ । 
व्रजपति गिरिधर मदनमानहर राधावल्टम श्याम कन्हं ॥ 

५२ `" ५2 )] 


४८ | 
६-सीकृटेश ` कोलीमदमद॑न रासविहारी' ` छविसरसादं ॥ 
केशव कंसनिकन्दन पुखर गापीनाथ भिकः 1 रेभ्ाट्‌ ॥ 


५७ ५८ ५६ 9 


। १ 


[ख] 


५-माधव फ़रीपति दानी ज्ञानी सत्यरूप शभा अधि ५ 
९१ दर दहै ६ 
मेरमुकटधर कमठनैन शिशुवपुधर गेपति धेनुचसादं # 

६६ ६9 ६८ 
. ८~भवनिस्तांरण पतितद्द्ारण तारण सुवेषं ४ 
अ 
नेटवर नटनागर करुणाकर प्रेमडोर मँ सहजधं घाहं । 
93 फ &६ 

; इ-इन्दरदमन प्रजरक्षक प्रियतम रितत्रिभंगी मदनलुभाद ॥ 
५ 8८ छह ८० “ , ८. 

वके चतुर नेहरसखछाके करं प्रेम वश॒ जनसिवकाटं ॥ 


१०-पेमविवश जाधीनभक्त के क्षमाशील भुभमु्णसभुदाहं ॥ 


नन्दकिशेर ये{दानन्दन जगवन्दन वन्दें सरना ॥ 
८६ ` ६१ “ 
१९-सछख जभेचर निविकार गुणधाम ठाकञ्भिरामे गाड़ ॥ 
3. £ ˆ ६६ 
गेाविन्द्‌ ्रोगापाट नवटवप्‌ राधारमण मनाजनसाई ॥ 
६७ ˆ ६६ १५४ ॥ 
र~-मायाधारी सवेकठानिधि जाकीमायाजगत- भमाह ॥ 
२५२ 
। सहन चितहरं टृष्णचैतन्य देववलमाहं ॥ 
१०५ ण्दै १०७ ‡ १०८ 
१३-एक सी आट नाम की माला रचि मथरा चरणन बलजाईं ॥ 
नाव सुने रहै परमानंद ..्रीमथुरेए भक्ति ठे. पाई ॥ 
शन पिति कार्गुन शुक्ला ९१, संवत्‌ ९६ ऽ ` 


[२९५] 
# श्रीहरिः # 
(रतिया की चाल मे हरि कीन ) 
जोदुख प्यारे कृष्ण भजन में सोती तीन लोक में नहि । 


हेरि जयदीक्च ए्याम गुणधामी रे-पुरुपोत्तम करुणामय सामी रे । 
२ ६ ४ ५ £ ५ 9 ८ 

अन्तर्यामी. गिरधर नामी जस छयो जगर्महि ॥ 

६ &९‡ ¢ 


जो सुख ॥ १॥ 
भोपोनाथ राधिका जीवन, नन्दुनदेन नटवर मधुसूदन । 
१२९ ६२ १४ १५ १६ 


क्राठीदमन कंसं मद्‌ मदेन छविटख सदन ठजोहि ५ 
१७ १८ [ 
जो सख ॥२॥ 
मोकटेश गोपा विहारी र-यसविखासी रसिक प्रंररी २। 
२० २१ २ २३ २७ 
मुरलीधासौ श्रीधननारी दामोदर कटिराहि ॥ 
[41 २६ 3 
जो सुख ॥ ३॥ 
सम सिवर अवध दुरे रेभरतभूात सारंगघनु धारे रे । 
२८ २६ 9 द? 2२ 
देशस्थ नन्दन प्राण्धारे सुर मुनि भुजस सराह ॥ 


2 2४ 
जो सुख ॥ ४५ 


२९] 


कमड नैन घनश्याम मनोहर, जानकी जीवन क्रीटमु्ट धर । 


५, ३ ३७ ३८ .. ३६ 
दुशमुखदलन लन जगपाठन्‌ अशरणशरण कहू1ह्‌ ॥ 
` ४९ ४१ ४९ ४३ । 
जो सख ॥ ५॥ 


रघुनायक यहुपति दुखहारी रे श्री नरसिह.भक्तभयहारी रे 
४ 


४५ 
भोयाचारी सृघर सुखकारी सुभिरे भवदुख नाहि ॥ 


जो सुख ॥.६॥ 


` भक्तवसल जसुमत के छाल करे सदा सन्तन प्रति पाटा रे । 


दारके दुमबाहुविशाला मधुरा चल वर जहि ॥ 


, जसुख}.५॥ 


 २७.] 
॥ भौ हिः ॥ 





शशौ हरि नाम संकीर्तग.कौ------- आशीः 


नीक श्री हरिनाम षी हरी 


रह्म रुच्चिदानस्दं जगतत पनि जो सव माहि रम्योयै। 
` राम न्म माधवं मघुस्दन नाससे प्रारभयारी + 
ताहि निरदिन सुभिरीरो-नीकी ॥९॥. 


काम क्रोध मद लोम मोह छल मख के देर ठम्धेरी । 
हू रै नाम कीतंन चिनगारी घरत हि सकट जरथे)री ॥ 
जान्‌ भयः दिमट हियेरी-नीकी ^ २ \ 


भारायण केग्वं परषेत्तम नाम की-केसर चाये! .-- ` 
, प्रेम रंग. मनं मरकिन्‌ भरभर प्रीतम संग भिजे(री ॥ 
रंग बरसे चहु री-नींकीं ॥ ३॥ 


राधावर स्थर मरलोधर श्याम नाम स्यं । 
श्री गे. गुराड हथ, बल घौर अबीर की क्रररी 
भरी अनाग कमेारी-नीष्ये ॥ ४॥ 


र्दवर सीतावर सार॑गधर बारम्बार रटौरी । 
नाम भ्रा दस बाजेयजं लेक छाज पजदेरी 
पिंया चस में करलेारी-नीकी ॥५॥. 


(९८ 


हिरन प्रह्लाद्‌ से पष्ठी राम बता किस जरी 
तेभि से खदग खव मे क्यो राम सथ ओरी ॥ - 
खंब ही तं प्रगटोरो-नोक) ॥ ६ ॥ 


श्री मधुरे नाम की हरी खेडा हिठ मिह मेरी । 
कर अवश्य पा नंद्नदेन शनौ वसान कशेरौ ॥ 
प्म रसरंग छशोरो-नीको ॥४॥ 





( गणगौर की तज पर हृरि कातेन ) 
मेद्‌ गुण गाजाजी सुगम येही मरम गहौ कर भौर । 


नियमे सभन देउ सपरगोश-यम रयै सच ठर ॥ 
रह्म सस्विद्ामम्द्‌ विष्ण हरिनाम अनन्त सिहर । 


वासुदेब यहुय॑त्ति मधुसूदुन-रटिये सायं मेर ॥ 
एरिर राधलिर्‌ नरनागर~-भिपियन का स्ति चेर । 


रवेर धनधरः सिथवर सन्दर-भज्यि सद्‌! कर जेएर ॥ 
रोसावछापसी प्रेदशोसी-रसिङय को ह्र सिर । 


नेन्दनदन प्रीहष्छ शुघरतन-मेाहन माखन शार ? ` 
# सथुरेत पक्त मथहीरी ष्ये पेम की डर । 





[२६] 
प्रो मधुरेण दरणवन्दना स्तोच-- 


बोलो श्री हषण चरण तोप हरण एी जय हो । 

दीन दुखिय के शरण मोदृकरण फी जय हो ॥ १॥ 
प्रवरी जिन से.पतित पावनी श्री माता गहू । 

सवे संरु हरण विश्व भरण_की जय ही ॥ २५ 
जिस चरण रजं से तरी नारि अहल्या तताल । 
धन्य भव स्थ तरण चारू षरण की जहो ॥ ३॥ 
भ्निके दूते ही हए मुक्त बो यमलाभजन । 
दामोदर भैपधरण लीला करण की ज्य हौ ॥ १ ॥ 
काली के एन पे किया दृत्य दिखाया कौतुक । ` ` 
भोप बन वनविचरणः श्याम चरण फी जयहो॥ ५॥ 
जिन फे बल.आौर भरोस पे है निभय हरिजन । । 
जन फे निस्तार करण भय के हरण की जय हो ॥ ६६ ` 
जिन के स॒भिश्न से भिरे सौग भयानक भषरीग । 

` फांसी कट जोय तुरतं जन्म सरण की जघ हो ॥ ७॥ 
जिन की सेवां मै अचल. हौ रहै चपला लक्ष्मी । 
मुख सदन सवदा दाणि दरन की जयहोध८॥ 
जिनको सीनेषे गा मोपियां कृताधंहृहं । = ` 
` रासु रस उपनावन त्रास" हरण की जय हो ॥.<.॥ 
सुकमणी द्रौपदी गज रक्षा को धाये भटही+ 
पसे अशर्‌ के शरन भुखवितरण क्री जयहो॥ ९०५ 


{० | 


न्य जन ध्यान म धारे जो ह्ये मं उन को) 
धन्थ घन धन श्री मथुरे चरन की जय हो ॥ ९९ ॥ 


1 
1. ` गि 


सेवक की सुध लीजै रे श्याम सरीने- 


मानी यान मानी तुमपै विना दाम मे विकानो-करुणानिध 
करुणा करफे दशन दीजै रे श्याम सठोना-सेषक की०- 


(दस .फ वजन पर दूसरा पद्‌) 


दशन की हम प्यासी रे रास विलोसी-दशेन की०~ 

सांवरी सलौनी साकी ठिक त्रिभंगी वांकी-दिखला कर 
धीरज दीजे हो सुख सी-रे रास षिलासी-दशेन की हम०-\ 
प्राण को रखैणा तृहि रेक को निया पूही-दीनन दुख भंजन 
मोहन निधवनवासी-रे-पस विलासी~द्शेनकी०-र्‌ 

नैना तोर रतनारे रिफ रसीटेप्यारे-घायल कर डारे तन 
मन सुरता नासी-रे-राष विलासी-दशंनकी०~२ 

फाटत विरह मे छाती पल हु न कल ञाती-घवबराती हू' उल- 
चाती चित्तहुलासी-रे-रस विठासी~दशेनकी०--४ 

चेरी दू भतेरी भोरी राख पिया लज्जा मोरी-योरी ती महर 
नक्र कर मधुरा बासी-रे-रयस वितासी-दुशैनकी०-५ 


[२१ | 


( हसी तजं पर दूसरा पद्‌ } 
घट घट को तुम्‌ जानो हो नन्द्‌ दुकरे ॥ घट.२ कौर 
चेरी हू' तिहारी प्यारे दया दृष्टि मोपै हाये 
शरणागत चरणो परके कितहुन जानो हो ॥ नन्द्‌ ६ 
तासे यानतार अवतो विना तीरे ना सहार 
भवसागर नैया इग मग नाहि कानी हो ॥ नन्दं २ 
कामी हू' मे क्रोधीलोभीं दुराचारी है अघहारी 
निज प्रणो को नाथ्‌ सुमरि के अपनो मानो हो ॥ नन्द्‌ द 
तेरो ही कहा फिसकी विधा जाय तैं सुनाऊं 
मथुरा पति इख को हरता हुम पहचानो हौ ॥ 


( हेटी कृभ्वाही सं} 


होरी खुल सखेटौ रौ चल कर जहां दिटबर सपना ॥ 

द्री दुनियां है तमाशा ये नहीं घर अपना ॥ ९ 

छल कपट काजोहै चू घट बो हटालो प्यारी ॥ ` 

` अ्रीत की साड़ी नवल प्रेम ह जेवर सपना ॥२॥ होली 
होगे दृक्ष भी तज छाज नगन फागन मेः॥ ` | 
नाच गा तूभी रिरारे पिया गिरधर अपना ॥ ३ ॥ होटी ° 
` तनपै सुता की लगा एस्छे तू तक पिचकोरी॥ =" 
अंक भर जोडले कर चरणों मे धर सर अपन ॥ ४॥ , 


[२९ | 


रंग अनुराग से जच तुभ करौ करै सरः प्रीतम ॥ 

जान तव रुतबा हुमा सव सेरी व्ररतर अपना ॥ ५॥ 
जिस की हठी पिया मथुरेश से एसी होटी ॥ 

क्र हिथा उसने सहज ही पियानरषर अपना॥ ६॥ 


पि 


(हेरी ) 


हो छइं रसीली फोग रंभीली व्रजे सुन्दर वागन मे ॥ हो ० 
जमा है एक तरफ़ लाल का सखो मंडल । अलम खडा है उधर 
लाडली कामोपी दर + अवीर सौर गुखाटीं से छाये है बादल ॥ 
उमंग से भरे दोनो तरफ़ के है दुग ॥ ही, उतः पता सघ जोन" 
माती रंग राती है फागन मै १ हो छाहूं ररी" 

सनेक रंग भरे हौज जिन भै फ्वारे ॥ रगे ३ छूटने वहने उमे 
है पत षारे ॥ जञ हँ इफ कहीं शहनाईं टोल नक्कुपरे ॥ विसर के 
देह की सुध नेह मग्न है सारे ॥ ही होरी के रसिया नाचत भावत 
ननारसकेरागनमे॥होकष्ैष्ज - `` 
मरचाड दोनो ही रोली ने रसो होरी ह ॥ धुगल मे बात जो 
हनी धी .वोभो हरी है 1 अधर सुचा पिया प्यारी ने पिल 
सहरी ६ ॥.हर एक सुख से निकरतती भे तान 'होरी है ॥ 
हो मधुरा पत्ति रोधा गोतिनद्‌ रख रसिकन पाधो भागन म ॥ 
हे छद ससी , , ,, | श + 


# 


[ १३] 
( मन को मनमोहन सिवा दुनिया में कद्र भाता नही } 


दस के षज्जन पर 


[ हरौ 


फूटी दैख वसत यन चन मन है छटडचाने छे । 

दिनि ये होरी खे के पिय विन वधा जाने ल ॥ 
मच रही ह प्रम घर घर फाम की सन॒रागसे। 
नेन विरहिनि ॐ पिया चिन नीर बरसाने गे ॥ 

ठफ बजाते नाचते फिरते ह रसिया हर तरफ़ । 

पंद्ी भी कृजो मे हरी मस्तहो गाने दमे ॥ 
मनकी मर्क प्रेम फ रंग से भरे जब तक नरह । 
ध्याम रसिया पघ्रेम के क्यो कर इधर सने लगे ॥ 

पहची (जब सुतां वो दती घन के मन्मोहन के पास । 

हाट मेरा सन फे खद भी कछ ती शरमने ठगे ४: ` 
होरी ज्वाला उठ रही हतन कफे हर इक रोम से, 
देशा सुन वो राधे राधे वंसीमेगनेलगे॥ ,. 

बन गये भारी निटर मथरा में जा मोहन पिया । 

कर के चिकनी चुपड़ी घते .्रीत दुरसाने लमे ॥ 


५ [क 


{२७}. 
| पद्‌ । 
पल नहि कर मोय पियके दरस विन । 
९-गिन गिन कटी कठिन दिनि रतिथां । 
जी न सक्‌" वाके दरस परस्‌ विन ॥ पठ 
द्-योग सै अधिक वियोग सुहायो । 
रह न सकत दुग छिनहु तरस बिन ॥ पल 
द-सुनियत है करुणानि प्रियतम । 
रुक न सकत भे काहुके वस विन्‌ ॥ पल० 
४-लोचनं मीन विकल अति प्यसें1 
केसे रहै पिय दरस के रस यिन ॥ पल्० 
ध्~प्रम के बस मथुरेश दयाल । 
मिले न गान फिये वाके जस बिन ॥ पट 


| 1 


। [ गजल | । 
विनय सुनलो हमारी नाथ करूणा सिन्धु दुखहारी 1 ` 
` विदित है जापको सनुपम जगत मे भारी दातारी ॥ १॥ 
मेरा देजा है सबसे बदके-पतितों मे -सुनौ स्वामी । 
पतित पावन है तुमसा कौन दंखहर. दीन हितकारी ॥ २ ॥ 
तुम्हरी भक्ति करने से तरे भव सिन्घु से लाखों । 
विना भक्ती मुके तारौ तौ-होगा जसं बड्भारौ ॥ ३॥ 


॥ [ ३५] 
पड़ी मैंभ्रार मे नैया न कोह पार दगवरैया । 
इधर छह अविद्या की भयानक रैन अँधियारी ॥ ४ ॥ 
छपदृष्टी जे हौजाये ये बेडा फार रगजाये। 
करौ रोशन प्रभू मधुरे जल्दी अपनी सरदारी ॥ ५॥ 





(गजल) 

वोखो श्रीनाथ द्या घाम की जहो जहो । 
मन हृश्न चर वरन भ्याम की जहो जहो ॥ १५ 
सात दिन उग्ी पेजिस बालन धारा गिरवर । 
सर दुमन श्याम विजित कामकी जहो जहो ॥ २१ 
सीस पे मोरम॒कृट करम लकृर पीत सुपट । 
वीरभट नागर नर नामी जैहो *जेहो ५ ३॥ 
निकटा गिरराज से पधरया श्रीवबलभने ; | 

घन्ध घो ठामहै त्रज घामकी जैहो जैहो॥४॥ , 
पा नही सकते पता पचके थके ब्रह्मादिक । 
मेम से घस फिया व्रजबाम की जेहेः जहो ॥ ५॥ 
राजप्ताने में आये किया पावन षह देश) 

थ मेवाड रुचिर ठाम की जेहो जैहो ५६॥ 
जिसके दशन से भिरं घोर महा तीनो ताप । 
प्यारे श्रीनाथ जु अभिराम कोः जंहो जेहौ ॥ ५॥ 


[२६1 


धन्ध ओोस्षामी महाराज श्रीगोवधनलाठ । 
जेहो 

छाल सुक्कमोर उदर दाम फी सेहो लेहो ॥८॥ 

दे दरस सुफको भो ्नीनाथने अपनाय लिया । 

धन्य मधुरे दिलाराम की जैहो जहो ॥ ९ ॥ 


( दोहा्कम्‌ ) .. 


श~श्रीहस्विरणन मन दियो पूस्ण तिन्‌ फ ` के 
सन्य सतन सन्तन कहं कटिन विचन कै सज ॥ 
१-नरखटं पियको ना मिले खटपट से कुं अन्त । 
उलट कपट चू घट भपट भट पट मेरे, फम्त ५ . 
दे-तप साधो बाधो सुरत आराघौ सुर रुर । 
विन माभ उतर नही कों से भ भार ॥ 
-च्रुर खावे चरख नित चरचत करत पुकार । 
इभ बिन हरि चां रुचे चौरासी संचार ॥ 
ध-भंग क्रे अच भंग तिम हरिजन को सस्संग ! 
मन मतंग हूं पंग तव जंग स्वै हरि रंग + 
गुड गुल्मे हरि स्म रहा अतुल रूप कुल नूर 1 . 
बुर बु मन चु घुल न कर फुर मे निर्ख हूर ॥ 
७“ ग्राह गहे गज नाह को जौर न पां राह । 
वाह्‌ वाह्‌ हरि नाम गुण तुर गही हरि बाहु \ 


{ 8 ] 


ए-मेम लेश उर ऊपे भिर सकट जग क्श । 
ध देश भटके दथा सुखदं सदा मधुरे ॥ 


( सोरठा अष्टक ) 


इधर उघर न निहार नर, यदि पर सुख षते । 
श्री गिरधर उर धार, सुधर तर भव सुगम नर॥ 
~ह रि पद्‌ कमल पराग, चाहत थदि अछि मन चपल। 
विषय सुमन रस त्याग, गाव राग अनुराग य॒त ॥ 
३-शरण तिहारी नाथ जो अनाध भस उद्चरहि। 
धरत साथ पर हाथ हरष साथ यदुनाथ हरि ॥ 
-मंद छाड छल छंद भज हरि परमानन्द्‌ पद । 
कोकारै पभवफन्द नन्द्‌ नदेन व्रज-चन्दू बिन ॥ 
 भ-~परत कुमति बस जीव जगत कृप हरि रति बिना । 
सुरत करत नहि पीव जत मत साधे प्रीति बिन ॥ 
६-अहं अहु मत भाष जाय साख अभिमानं । 
अजा पृथ्र शत ठखि भये राखमेमें कहे ॥ 
५-एक -निशाना जान, यदपि बाण धारी प्रिविघ । 
इष्ट एक पहि चान भेद वुद्धि भयदुखदं राखि ॥ 
दर-जो सम दष्ट हमेश मुखी रहै पिय सकट को । 
सवम छखि मथुरे राग द्र ष तजि. भजहु हरि ॥ 


४ 
अ १ वभ 


[८] 
मंजु छन्दाष्टक। ` 
सन्मधलज्यो गोपिका भोहीपरे प्रेमे फन्दं । 
शे चंद्र सुर छके मधुर सुन पुरी बो अमन्द ॥ 
रेत्रजचंद भये हमसब तज तवं पदे रज के चन्दे । 
परम नकर कर करम चिते इत श्रीतंम अनद्कन्दे ॥ 


मजेदार दिख्दार अरज्‌ हक सुनी मीर कर मेरी । 
मैनी दिख व्याकरुड तुम विन बिरह अगिन अति घेरी ॥ 
रेमन मोहन अघर सु्धारस सीचौ धाय सवेरी । . 
शुष्दन निकसे जियरा विक्स हा हा खास तेरी ॥ 


सदनभनोहुर मोरमकुटघर मेहर नजर कश्हेरो। 
ुकितभयो मन प्रीतको बंघन हाय गरे बिच गेयो ॥ 
रेहजूर पुरनूर दूर कर जगत जाल उर केरो 

शष्दयोर विख खोल मोड बिन यहं जन चेरो तेरो ॥ 





` ममअंखियन मे बस्पो सटौने तव तन्‌ सृदल मुलायम | 
यलजक पवन गगन सब ठह यदपि शूप तकन काथम ॥ 


[२] 
` रेचंचर किस भाति हिये विचत्‌ रह सरक मुदाभेम। 
शर्ट स्र महवूव मे ध्या तेरी प्रात भरू. सायम्‌ ॥ 
मनोहारि तेन श्याम-नवठ क्था जोवन भटक रहाहै । 
` धंरपिनिसिष सोभा निधि तोम विधि हकत महम ॥ 
` न्दर तै ह गो 
रेुन्दर ज्रूगर तै य । कौतुक सव्यो कहहै । 
. श्क्छदैख तं अकर हौत शुम अचरज यही महाहै ॥ 
म॒न माणिक बिवेक धन तुमपर सर्वस धा दिथाहै । 
श्ुणी आशा पर तनं छष्पर ट्कि अवलम्ब लिथाहै ॥ 
रेदिबर दैदरसे देया कर क्थों दि सख्त कियाहै । 
रातं मुह्यत पूरी कर त मेर प्राणपियाहै ॥ ` 


ममे 


मज इष्क चढगया तटब मे जाक रोतां शरे 

र धंरात मुख बात न निकरे आंख कंसे सीरं ॥ 
रेस विदं मरीज ये तरां दास भया बिन मोरे । 

श्वत पिडोः जिला आशिक कौ दिखा रस किषोहे ॥ 


[४०1 
संत तरसावै श्याम द्रस रस प्याला दीज । 
दयक करि है टोग कौन फिर तीय परतोजे ॥ 
द्ेजनाथ कै नाथ हाथ हमरो गह ठीलै। - 
श्रुरन धरन की ज्ञान विरद निज पाटन कीज ॥ 
 [खवैषो जश्क] 


१-दोन मलीन महा मतिष्टीन भ पापन पीन अटीन अनारी। 
आप प्रतीम नवीन सदा रस ठीनही भक्त अधीन बिहारी ॥ 
मेरे अनेकन जन्मे जौगुन देख कहा भयो सोच है भारो । 
बीर दुयाके प्रसि अहो मथुरे कहौ कंसे हिम्मत हारी ॥ 


बालक काहु को जात मटा बिच दैख कै पंधि तुरंत बचाते। 
आने पुत्र की एसी दशा लखि कौन पिता मर खावन्‌ धावे ॥ 

' तोसो पिता भव सिन्धु मं मोरे अजानं को इवत नाहि रखावे! 
मौन गहे मधुरे विचारे लोक फी दुष्टिमे सन ठजावै ॥ 


नीच महा गुण हीन ह जान के मोहि तजन कदापि सरेगो। 
पाप हृरेतं कहात हयी तव नाप महात्म जान परैगो-॥ 
-चन्दन दैत सुगन्ध सये कषय स्पहि दैख-दुराय घरैगो। 
जो मधुरेश न सोय द्रवौ करुणा कर नाम्‌ कौ को उरगो ॥ 


© 


1३, 


( ५१ ) 
कौन तपःवृत्त कीन अनासिर धन्ये गणिक्रा व्र सामी ॥ 
उधर कीन आचर तचार रहे कह दीजिभे अनतंजञामी ॥ 
मनिनि कन वेद्‌ पटे कहा सुकृत हस्ति कयै सुखधामी ॥ 
साथन हीन थे तारे सी भधुरोकी निहासत क्यो रसु खामौ॥ 
तारे है आपने भक्त हजारन ति आक्ःशमे दीखत तारे ॥ 
प्यारे रगे सचे वे तुमको तुमह उनको पिय ज्यो दृ गतारे ॥ 
छेच नहो तत्र भक्ितक्रौ मोमन मायाके लाशरहै हद (तारे ॥ 
कीरत ई भथुरेश बडी मुभ भ्वितविहीनको परार उतारे ॥ 
पापक्रे जिन घापफे आपने माफ करे जब्र प्रा पकर ह ॥ 
जोनगहै मधुरे पदाम्बंल नोनं गहै भवचक्र परे. है ॥ 
तेर अनेकन जन्मे अगन देखके काहिको. नाथ. इरे है । 
मोरी उरी जो चाह करी शरणागत है -हम पात्र परे है ॥ 
लौतमनोर ` पदान निहार ताद करुणा उरं धारी ॥ 
ज्ानर तारे भटाहं ते नीच-उदरारे हमारे बौ रत्रिं भारी ॥ 
चत्त पानं समानं धिषे विष भोगं रतो पतसय हमारी १ 
कमं चणडाटसे नोच मेरे अब कथो मधुरेण न महर तिहारी। 
श्रीनदनन्दन भानदुकन्व्‌ सुनौ विनती जगदीश हमारी॥ 
दीन के नाध अधीन के साथ नवोन नही बखसोस तिहारो॥ 


` छाखनके अपराध छमे प्रण खनको जगम अघ हारी 
` पपविधेष मेरे मधुरे निहार क त --- मेरे मथुरे निहारके क्यो निज टेक विसारी ॥ 


(४२) 
रामभनजनौ ष्ण भजौ लाज तजौ प्यारे ॥ 
नामः सघा पीके मगन होजा मतवोरे ॥ 
तात भूत जात पांत पेडृहू न साथ जात 
सूने हाथ चठेजात राव्‌ रंक सारे! राम भजौ" 
जो हरि पद्‌ शरण जाय ममता जगकी भिराय- 
ताके नितहौ सहाय मौर म॒कट दारे ॥ राम० 
मोघत है सांचो मीत जनसौं अति रसै प्रीत- 
बाहो की कर प्रतीत चण शरण जारे ॥ राम 
हरसो जो प्रोत करे तासौ वह नाहि रर 
सारे ही कष्ट हरे गोविद गुण गोरे ॥ राम० ` 
पट पठ दग.भरे नीर दरस हैत मन अधीर- 
साक उर विरह प्रीर मिलत धाय प्यारे ॥ राम० 
अनुपम भधुरेश मोत जमसे नहि रच भीत 
` " गावो हरि प्रेमगीत परमानंद्‌ पारे ॥ राम० 
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